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29.0 उद्देश्य 

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप : 

* गतिशीलता के विभिन्‍न प्रकार और रूप जान सकेंगे; 

७ गतिशीलता के मुख्य आयाम और उनका तात्पर्य समझ सकेंगे; और 
७ गतिशीलता के आधुनिक विश्लेषण की रूपरेखा की चर्चा कर सकेंगे। 


29.| प्रस्तावना 


सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है कि व्यक्तियों का किसी एक सामाजिक स्थिति से दूसरी 
सामाजिक स्थिति में संचलन। सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन का अभिप्राय प्रायः जीवन- 
यापन और जीवन-शैली में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों से है। सामाजिक गतिशीलता की 
संकल्पनों की आदर्श परिभाषा पिटरीम ए. सोरोकिन द्वारा दी गई है। सोरोकिन के अनुसार . 
सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन एक व्यक्ति, सामाजिक उद्देश्य या सामाजिक मूल्यों में होने 
वाले परिवर्तनों द्वारा समझा जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी वस्तु 
जिसे मनुष्य ने बनाया या परिवर्तित किया है, सामाजिक गतिशीलता का अनुभव कराती है। 


सामाजिक गतिशीलता 


समाजशास्त्र में एक संकल्पन! के रूप में सामाजिक गतिशीलता का महत्व एकदम स्पष्ट है। 


किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा समाज की स्थिति में अनुभव किया गया कोई परिवर्तन न 


केवल उस व्यक्ति या समूह पर प्रभाव डालता है बल्कि संपूर्ण समाज पर भी उसका प्रभाव 
पड़ता है।. 


सामाजिक गतिशीलता की संकल्पना की व्याख्या परोक्ष रूप से समाज में वर्गीकरण की 
पहचान कराती है। यह वर्गीकरण सामान्यतः शक्ति, हैसियत और विशेषाधिकार के संदर्भ में 
किया जाता है। इससे किसी समाज में किसी व्यक्ति या समूह द्वारा शक्ति, हैसियत और 
विशेषाधिकारों को प्राप्त करने या खोने की समाजशास्त्रीय जाँच की संभावनाओं का मार्ग 
खुल जाता है। अन्य शब्दों में, अधिकारी-वर्ग की सीमा-रेखा से किसी के ऊपर जानें या नीचे 
आने से सामाजिक स्थिति अर्थात्‌ सामाजिक गतिशीलता का पता लगता है। 


सामाजिक स्थिति पर प्रभाव डालने में लगने वाला समय अलग-अलग समाज में अलग- 
अलग होता है। सामाजिक गतिशीलता के अनेक आयाम हैं। सामाजिक गतिशीलता का 
समाजशात्त्र ऐसे विद्वानों के योगदानों से भरपूर है जिन्होंने अपने संबंधितं अध्ययन क्षेत्रों और 
एकत्रित आँकड़ों के आधार पर इस संकल्पना के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। 


यह एकदम स्पष्ट है कि किसी स्थिति में परिवर्तन या तो सम-स्तरीय या फिर सोपानात्मक 
हो सकता है। अतः सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को दो आरंभिक प्रकारों अर्थात्‌ सम-स्तरं 
गतिशीलता और ऊर्ध्व गतिशीलता के विश्लेषणात्मक रूप में समझा ज़ा सकता है। 


29.2 गतिशीलता के प्रकार और रूप 
अब हम सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों और रूपों का वर्णन करेंगें। 
29.2.4 समस्तर गतिशीलता 


सम-स्तरीय सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है--किन्हीं व्यक्तियों या समूहों द्वारा किसी 
समाज में एक स्थिति से ऐसी दूसरी स्थिति में जाना जो स्तर में उच्च या निम्न न हो। 
सोरोकिन के अनुसार, सम-स्तर सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है किंसी एक सामाजिक 
समूह से किसी व्यक्ति या समूह का समान स्तर वाले किसी अन्य समूह में जाना। अमेरिकी 
समाज के संदर्भ में बैपटिस्ट धार्मिक समूह से मैथोडिस्ट धार्मिक समूह में व्यक्तियों का गमन 
एक नागरिकता से दूसरी नागरिकता, तलाक या पुनर्विवाह के द्वारा एक परिवार से दूसरे 
परिवार (पति या पत्नी के रूप में) एक कारखाने से उसी व्यावसायिक स्तर पर दूसरे 
कारखाने में जाना आदि सभी सम-स्तर सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हैं। 

चूँकि सम-स्तर गंतिशीलता में बड़े क्रमिक सोपानात्मक उतार-चढ़ाव नहीं होते। अतः 
सामाजिक गतिशीलता का सम-स्तरीय आयाम किसी समाज में स्थित स्तरीकरण की स्थिति 
पर अधिक प्रकाश नहीं डाल सकता। फिर भी यह समाज में स्थित विभाजन की प्रकृति का 
संकेत तो कर ही देता है। ऐसे विभाजन समाज में स्थिति के बड़े अंतर का आरंभिक संकेत 


नहीं देते। अधिक समकालीन समाजशास्त्री एंटोनी गिड्डन का विचार है कि आधुनिक 


सभ्यताओं में गतिशीलता की अनेक उप-दिशाएँ हैं। वह समस्तर गतिशीलता को ऐसी पार्श्व 
गतिशीलता के रूप में परिभाषित करता है जिसमें पड़ोसी नगरों या क्षेत्रों के बीच भौगोलिक 
संचलन शामिल हों। 


29.2.2 ऊर्ध्व गतिशीलता 


समाजशास्त्र के साहित्य में ऊर्ध्व गतिशीलता पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। यह 
साधारणतः किसी व्यक्ति या समूह के स्तर में ऊपर या नीचे की तरफ होने वाले परिवर्तन 


पर है। ऊर्ध्व +. तरल , के अनेक उदाहरण हैं। उन्‍नति या अवनति, आमदनी में परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता र# 
किसी ऊँची या नीची हसैयत वाले व्यक्ति से शादी तथा किसी अच्छे या बुरे पड़ोस में गमन ५4% 
आदि सभी ऊर्ध्व गतिशीलंता के उदाहरण हैं। ऊर्ध्ध गतिशीलता में ऐसा संचलन अवश्य . 
शामिल होता है जो रतर में वृद्धि या कमी सुनिश्चित करता हों। यह याद रखना महत्वपूर्ण है 
कि कुछ संचलन एक ही समय में समंस्तर तथा ऊर्ध्व दोनों ही हो सकते हैं। 
'पी.सोरोकिन ऊर्ध्धव सामाजिक गतिशीलता को बेहतर ढंग से इस प्रकार परिभाषित करता है 
कि इसमें किसी व्यक्ति (या सामाजिक वस्तु) का एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक 
स्तर में संचलन हो। संचलन की दिशाओं के अनुसार दो प्रकार की सामाजिक गतिशीलताएँ 
होती हैं--(4) ऊपर की तरफ; तथा (2) नीचे की तरफ या क्रमशः “सामाजिक उत्थान! 
और “सामाजिक पतन! | 
एंटोनी गिड्डन ऊर्ध्व गतिशीलता को ऊपर या नीचे की तरफ सामाजिक आर्थिक मानदंड 
संचलन के रूप में परिभाषित करता है। उसके अनुसार जो सम्पत्ति, आमदनी या हैसियत 


प्राप्त करते हैं वे ऊपर की तरफ गतिशील माने जाते हैं तथा जो इसके विपरीत संचलन 
करते हैं वे नीचे की तरफ गतिशील माने जाते हैं। 

गिड्डन के अनुसार आधुनिक सभ्यताओं में ऊर्ध्ध तथा समस्तर (पार्श्व) गतिशीलता प्रायः 
एक-साथ होती है। प्रायः एक गतिशीलता से दूसरी गतिशीलता पैदा होती है। उदाहरण के 


, लिए किसी शहर में एक कंपनी में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी अन्य शहर या देश में 
स्थित उस कंपनी की शाखा में पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। 


29.2.3 गतिशीलता के रूप 


विश्लेषण के रूप में किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अनुभूत सामाजिक स्थिति के परिवर्तन का 
कोई व्यक्ति विभिन्‍न तरीकों या रूपों में संकल्पनात्मक विवेचन कर सकता है। अमरीकी 
समाज के साक्ष्य देकर पी.सोरोकिन कहता है कि ऊपर तथा नीचे की तरफ आर्थिक, 
राजनीतिक तथा व्यावसायिक गतिशीलता दो मुख्य रूपों में निहित है। ये हैं--- 

4) निचले स्तर के व्यक्तियों का विद्यमान उच्च स्तर में प्रवेश करना। 


2) ऐसे व्यक्तियों द्वारा एक नए समूह की स्थापनां। यह समूह इसी प्रकार के विद्यमान अन्य 
समूहों के साथ मिलने की अपेक्षा एक उच्चतर समूह में सम्मिलित हो जाता है। 


इसी प्रकार, नीचे या उतार वाली गतिशीलता के भी दो मुख्य रूप हैं--- 


4) व्यक्तियों का विद्यमान उच्च सामाजिक स्थिति से बिना किसी अपकर्ष या संबंधित उच्च 
समूह के विघटन के विद्यमान निचली सामाजिक स्थिति में जाना; और 


2) अन्य समूहों में किसी समूह की स्थिति की अवनति होने के कारण या एक सामाजिक 
इकाई के विघटन के कारण किसी संपूर्ण सामाजिक समूह की स्थिति का पतन होना। 


गतिशीलता के रूपों या प्रकारों के संबंध में नवीनतम कार्य रालफ एच.टर्नर द्वारा किया गया 
है। ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में गतिशीलता के प्रधान प्रकारों के विपरीत टर्नर ने 
उच्च गतिशीलता के दो आदर्श विशिष्ट नमूनों का सुझाव दिया है। ये हैं--- 


4) प्रतियोगात्मक गतिशीलता : यह एक व्यवस्था है जिसमें खुली प्रतियोगिता में श्रेष्ठ 
स्थिति एक पुरस्कार होती है जिसे महत्वाकांक्षी लोगों द्वारा कोशिश करके प्राप्त किया 
जाता है। “इलीट” शब्द का प्रयोग टर्नर द्वारा सरल अर्थ में किया गया है जिसका अर्थ 
है--उच्च श्रेणी वर्ग (कुलीन)। “प्रतियोगिता” में सही खेल के कुछ नियम लागू होते हैं। 
उम्मीदवार अपनी पसंद की नीतियाँ अपना सकते हैं। चूँकि सफल उच्च गतिशीलता का 7 


सामाजिक गतिशीलता 


पुरस्कार देना किसी उच्च वर्ग के हाथ में नहीं होता, अतः यह कोई निर्णय नहीं कर 
सकता कि कौन इस पुरस्कार को प्राप्त करेगा और कौन नहीं। 


प्रायोजित प्रतियोगिता : इसमें स्थापित उच्च वर्ग या उनके एजेंट व्यक्तियों को अपने 
समूह में नियुक्त करते हैं। इस स्थिति में बनाई गई उच्च श्रेणी की श्रेष्ठता कुछ 
मानदंडों के आधार पर दी जाती है, जिसे किसी प्रकार के प्रयत्नों या नीति से प्राप्त नहीं 
किया जा सकता। उच्च गतिशीलता किसी निजी क्लब में प्रवेश पाने की तरह है जहाँ 
प्रत्येक उम्मीदवार एक या अनेक सदस्यों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। अंत में, उसके 
सदस्य उच्च गतिशीलता प्रदान करने या प्रदान न करने का निर्णय इस आधार पर करते. 
हैं कि उस व्यक्ति में उनके साथी सदस्यों में पाए जाने वाले गुण हैं या नहीं। 

जब तक किसी समाज में सामाजिक स्थितियों का श्रेणीकरण है तब तक एक सामाजिक 
स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में संचलन की कम से कम सैद्धांतिक संकल्पना की 
संभावना होती है। ये परिवर्तन किसी व्यक्ति, समूह या यहाँ तक किसी सामाजिक मूल्य/ 
वस्तु द्वारा किए/महसूस किए जाते हैं। सामाजिक स्थिति के ऐसे परिवर्तनों को सामाजिक 
गतिशीलता कहा जाता है। 


>> 
नि 


जल ] ] 
जिन लोगों को आप जानते हैं उनमें समस्तर गतिशीलता तथा ऊर्ध्व गतिशीलता के 


उदाहरण खोजिए। परिणामों को अपनी नोटबुक में लिखिए और फिर अपने अध्ययन 
केंद्र में अन्य विद्यार्थियों के साथ चर्चा कीजिए। 


यह परिवर्तन यदि नवीनतम रूप में महसूस किया जाता है तो इसे समस्तर सामाजिक गतिशीलता 
कहा जाता है। यदि संचलन सोपानात्मक हो तो उसे ऊर्ध्व गतिशीलता कहा जाएगा। समाजशास्त्र _ 
में सोपानात्मक गतिशीलता जो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होती हुई विभिन्‍न पहलुओं पर 
अधिक ध्यान दिया जाता है। 


सामाजिक गतिशीलता के विभिन्‍न रूपों का विश्लेषण भी किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण 
रूप हैं---प्रतियोगी गतिशीलता और प्रायोजित गतिशीलता। प्रतियोगी गतिशीलता व्यक्ति या समूह 
अपने प्रयत्नों और उपलब्धियों द्वारा अपनाता है। जबकि प्रायोजित गतिशीलता में अवनत वर्ग के 
संघर्ष और प्रयत्नों के स्थान पंर यह पहले से स्थापित उच्च सामाजिक समूहों या सरकार/समाज 
द्वारा कुछ मुख्य मानदंडों के आधार स्वीकृत या प्रदान किए जाते हैं। 


बोध प्रश्न 4 
4) प्रतियोगितात्मक गतिशीलता की संकल्पना का पाँच वाक्यों में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 


2) प्रायोजित प्रतियोगिता की विचारधारा का पाँच वाक्यों में संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए। सामाजिक गतिशीलता की 
* संकल्पनाएँ और रूप 
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29.3 गतिशीलता के आयाम और तात्पर्य 


सामाजिक गतिशीलता की संकल्पना का विश्लेषण करने और इसके विभिन्‍न रूपों का 
अध्ययन करने के लिए हमें इसके विभिन्‍न आयामों की चर्चा करनी होगी। इसके पश्चात्‌ इन 
आयामों का किसी समाज के बुनियादी रूप के साथ मिलान किया जाना अपेक्षित है। इस 
भाग में हम सामाजिक गतिशीलता के महत्वपूर्ण आयामों का पता लगाएँगे तथा व्यापक 

. सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में उनके तात्पर्य की भी बात करेंगे। 


29.3.4 परिवर्तित पारस्परिक गतिशीलता और अंतःपारंपरिक गतिशीलता 


सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन के दो तरीके हैं। एक तो कोई भी व्यक्ति इस बात का 
अध्ययन कर सकता है कि एक व्यक्ति अपने कार्य जीवन के दौरान अपने व्यवसाय में 
म्ामाजिक मानदंड के अनुसार कितना ऊपर या नीचे जाता है। इसे प्रायः परिवर्तित 
पारंपरिक गतिशीलता कहा जाता है। 


विकल्प के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है कि बच्चे अपने पिता या दादा की तरह 
उसी प्रकार के कार्य में कहाँ तक जाते हैं। पीढ़ी के बाद गतिशीलता को अंतःपारंपरिक 
गतिशीलता कहा जाता है। 

दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के जीवन-काल में परिवर्तनों के किसी एक बिंदु से किया गया 
अध्ययन परिवर्तित पारंपरिक गतिशीलता के अध्ययन का विषय है। यदि अध्ययन दो या तीन' 
पीढ़ी के बाद परिवार में हुए परिवर्तनों के किसी एक बिंदु से किया जाए तो यह 
अंतःपारंपरिक गतिशीलता का विषय है। 

परिवर्तित पारंपरिक गतिशीलता को प्रमुख रूप से व्यावसायिक गतिशीलता के रूप में भी 
जाना जाता है। व्यावसायिक गतिशीलता के बारे में जानकारी लेने के लिए लोगों से अपने 
जीवन में किए गए कार्यो के बारे में पूछा जाता है। 

अमेरिकी व्यावसायिक संरचना का अध्ययन करते समय ब्लो और डंकन (4976) ने पाया 
कि किसी व्यक्ति का अपने कार्य की सोपान पर ऊपर चढ़ने में निम्नलिखित बातों का बहुत 
प्रभाव पड़ता है-- 

4) शिक्षा की मात्रा 

2) व्यक्ति के प्रथम कार्य की स्थिति; और 


3) पिता का व्यवसाय । 


सामाजिक गतिशीलता 


ब्लो और डंकन की गतिशीलता के मॉडल का चित्रांकन इस प्रकार किया जा सकता है- 
4 के 
पिता का व्यवसाय स् प्रथम 
व्यवसाय 


इस उदाहरण में प्रभाव की. दिशा तीर द्वारा तथा प्रभावों का महत्व तीर बनाने वाली पंक्तियों 
की बढ़ती संख्या द्वारा दर्शाया गया है। 8) 


पुत्र का वर्तमान 
व्यवसाय 


व्यावसायिकता को अपनाने में कुछ परोक्ष तथ्य भी भूमिका निभाते हैं। छोटे परिवार प्रत्येक 
बच्चे को अधिक संसाधन, ध्यान तथा प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। शीघ्र विवाह करने वालों 
की अपेक्षा विलंब से विवाह करने वालों के सफल होने की अधिक संभावना है। विलंब से 
विवाह करने की स्वीकृति एक दबे हुए व्यक्तित्व की विशेषता का संकेत हो सकती है, 
आदि। 


'जीविका-संबंधी गतिशीलता या परिवर्तित पारंपरिक गतिशीलता का अध्ययन जिसमें कार्य- 


जीवन के दौराने व्यक्ति के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है अपेक्षाकृत छोटी अवधि 
को शामिल करता है तथा वंश परंपरा को उस वर्ग ने कैसे अपनाया इसपर अधिक प्रकाश 
नहीं डालता। इस तरह के अध्ययन से इस प्रकार के समाज पर भी अधिक रोशनी नहीं 
पड़ती। कोई समाज किस सीमा तक मुक्त या बंद है, इसका निर्णय करने के लिए 
अभिभावकों तथा बच्चों में अपने व्यवसाय के एक जैसे बिंदुओं पर या समान आयु में तुलना 
करना हमेशा सही होता है। इस प्रकार, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में अंतःपारंपरिक 
गतिशीलता अधिक उपयोगी है। 


29.3.2 गतिशीलता की सीमा 


जब व्यक्ति सामाजिक पैमाने से ऊपर या नीचे की ओर जाते हैं तो वे एक या अनेक स्तरों 
से गुज़र सकते हैं। इस प्रकार तय की गई सामाजिक सीमा को रेंज (सीमा) का नाम दिया 
गया है। इस तरह के संचलन में सीमित सामाजिक सीमा अर्थात्‌ कम दूरी तक परिवर्तन हो 
सकता है। इसी प्रकार, अनेक स्तरों (ऊपर या नीचे) की थोड़ी बड़ी सामाजिक दूरी भी 
संभव हो सकंती है। उदाहरण के लिए, जब ब्लो और डंकन ने राष्ट्रीय स्तर पर 20,000 
पुरुषों के नमूने*से सूचना एकत्रित की तो पाया कि अमेरिका में अधिक सोपानात्मक 
गतिशीलता है। 

यह जानना रुचिकर होगा कि लगभग सभी एक-दूसरे के निकट व्यावसायिक स्थितियों के 
बीच हैं। अधिक सीमा वाली (लॉग रेंज) गतिशीलता न के बराबर है। इसके विपरीत, फ्रेक 
पार्किन ने अपने अध्ययन (4963) में हंगरी में पूर्व-साम्यवादी शासन में अधिक सीमा वाली 
(लॉग रेंज) गतिशीलता के अधिक उदाहरण देखे। 


29.3.3 . नीचे की तरफ गतिशीलता 


एंटोनी गिड्डन का मानना है कि नीचे की तरफ गतिशीलता ऊपर की तरफ वाली 
गतिशीलता से कम प्रचलित है, तो भी यह सर्वव्यापक है। उसके निष्कर्षों के अनुसार, 
इंगलैंड में 20 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति नीचे की तरफ अंतःपारंपरिक रूप से गतिशील हैं। 


लेकिन अधिकांश गतिशीलता सीमित है। नीचे की तरफ परिवर्तित गतिशीलता भी आम है। 


५3 


' यह प्रवृत्ति प्रायः मनोवज्ञानिक समस्याओं और चिंताओं से जुड़ी है जहाँ व्यक्ति अपनी आदतन 
जीवन-शैली को बनाए रखने में असफल हो गया। नीचे की तरफ गठि्शीलता अत्यधिकता के 
कारण भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, अधेड़ अवस्था के वे व्यक्ति जिनका कार्य 
छूट जाता है, उन्हें दूसरा रोज़गार नहीं मिल पाता। अतः वे पहले से कम आमदनी वाला 
कार्य करने लगते हैं। पु 


किसी भी प्रकार की परिवर्तित गतिशीलता के संदर्भों में नीचे की तरफ गतिशीलता में 
अधिकांशतः महिलाएँ होती हैं। ऐसा इसलिए है कि अधिकांश महिलाएँ अपना अभीष्ट 
व्यवसाय प्रसव के समय छोड़ देती हैं। परिवार का पालन करने के कुछ वर्षो बाद विलंब से 
वे वेतनभोगी कार्य करने लगती हैं, जो प्रायः पहले से कम आमदनी वाला होता है। 


29.3.4 ऊपर की तरफ गतिशीलता 


आधुनिक समाजों में धन और सम्पत्ति प्राप्त करना उत्कर्ष के लिए मुख्य साधन है। लेकिन 
कुछ अन्य माध्यम भी हैं। सम्मानजनक कार्य (जैसे, न्यायाधीश आदि) करना, डॉक्टर की 
उपाधि प्राप्त करना, या फिर वैभवशाली परिवार में विवाह करना ऐसे ही कुछ माध्यम हैं। 


प्रायः यह माना जाता है कि परिवार एक सामाजिक इकाई है जिसके माध्यम से व्यक्ति को 
सामाजिक वर्ग संरचना में रखा जाता है। परिवार के माध्यम से बच्चा ग़ैर-औद्योगिक समाजों 
में ये चीज़ें व्यक्ति की सामाजिक संरचनात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए बड़ी प्रक्रिया 
का निर्माण कर सकती है। औद्योगिक समाजों में वंशानुगत प्रक्रिया संबंधों के द्वारा लगभग 
उसी सीमा तक वही सामाजिक स्थिति संप्रेषण की गारंटी नहीं लेती। लेकिन तब भी यह 
समाज की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समाप्त नहीं करती। यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है 
कि उच्च न शैली और व्यवहार का अनुकरण (बहुत बार समय अपरिष्कृत या भिन्‍न होता 
है) पारंपरिक तथा आधुनिक समाजों में भी ऊपर की तरफ गतिशीलता के उपयोगी साधनों 
के रूप में कार्य करता है। ह 


29.3.5 गतिशीलता की संभावनाएँ 


सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन अनिवार्य रूप से समाज के खुलेपन और संकीर्णता के 
प्रश्न पैदा करता है। यदि किसी समाज की श्रेणीकृत संरचना में किसी संचलन की अनुमति 
नहीं है तो उसमें गतिशीलता संभव नहीं है। दूसरी तरफ, जो समाज लचीला होता है उसमें 
गतिशीलता आसानी से हो जाती है। 


संकीर्ण समाज में ऊर्ध्धव गतिशीलता न के बराबर संभव है। कोलम्बिया और भारत में 
आधुनिकता से पूर्व कमोबेश समाज इसी प्रकार के थे। इसके विपरीत, एक मुक्त समाज में 
अधिक ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता होती है। फिर भी, खुले समाज में लोग एक स्तर से 
दूसरे स्तर में बिना प्रतिरोध के नहीं जा सकते। प्रत्येक समाज में एक स्थापित मानदंड होता 
है। यह मानदंड उपयुक्त शिष्टाचार परिवार का श्रेणी में स्थान, शिक्षा या जातीय संबंध आदि 
के रूप में हो सकता है, जिसे उच्च सामाजिक स्तर में जाने से पूर्व लोगों द्वारा पूरा करना 
होता है। 

अधिकांश मुक्त समाजों में उच्च औद्योगीकरण की प्रवृत्ति होती है। ज्यों-ज्यों समाज 
औद्योगिक होता जाता है नए शिल्प और व्यवसाय आवश्यक हो जाते हैं। इस कारण पीछे 
वाले कार्य अनावश्यक हो जाते हैं। नए व्यवसायों का अर्थ है---अधिक वर्ग के लोगों के लिए 
गतिशीलता के अधिक अवसर। इसके अतिरिक्त, शहरीकरण से ऊर्ध्व गतिशीलता में वृद्धि 
होतीं है क्योंकि आरोपित मानदंड शहर के पहचान-रहित वातावरण में कम महत्वपूर्ण हो जाते 
हैं। लोग उपलब्धिपरक, प्रतिस्पर्धात्मक तथा अच्छी स्थिति के लिए प्रयास करते हैं। औद्योगिक 
समाजों में सरकार भी कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती है जिससे गतिशीलता को बढ़ावा 
मिलता है। । 


सामाजिक गतिशीलता की 
संकल्पनाएँ और रूप 


सामाजिक गतिशीलता 


वास्तव में गतिशीलता से व्यावसायिक ढाँचे में परिवर्तन, मध्य और उच्च वर्ग के व्यवसायों की 
श्रेणी और अनुपात में वृद्धि तथा निचली श्रेणी के व्यवसायों में कमी हो जाती है। समाज के 
व्यावसायिक ढॉँचे में परिवर्तन से उत्पन्न गतिशीलता को संरचनात्मक गतिशीलता (कभी- 
कभी आरोपित गतिशीलता भी) कहा जाता है। 


बॉक्स 29.04 


यह बताना महत्वपूर्ण है कि आधुनिक समाज में कृषक समाज, औद्योगिक समाज से 
भी आगे चला गया है। आधुनिक औद्योगिक देशों ने अपने प्रमुख उत्पादन कार्यों से 
परे अर्थव्यवस्था की तीसरी शाखा अर्थात्‌ व्यवसाय, परिवहन, संचार और वैयक्तिक 
तथा व्यावसायिक सेवाएँ विकसित कर ली हैं। कहने का अभिप्राय है कि आधुनिक 
औद्योगिक समाज में समग्रतः सेवा-क्षेत्र प्रमुख रूप से है। ऐसी भविष्यवाणी डेनियन 
बेल द्वारा लगभग तीन दशक पहले ही की जा चुकी थी। कृषि-रोज़गार आनुपातिक 
तथा संपूर्ण रूप से कम रहा था जबकि उत्पादन-रोज़गार आनुपातिक रूप से कम हो 
रहा था। इस परिवर्तन से अभिजात वर्ग तथा मध्यवर्गीय व्यवसायों में वृद्धि हो गई। ये 
विकास वैयक्तिक प्रयत्नों की अपेक्षा मुख्यतः सामाजिक गतिशीलता के कारण हुआ। 


अनेक विद्वानों ने पता लगाया कि औद्योगीकरण के पूँजीवाद से व्यापक रूप से नीचे की 
तरफ गतिशीलता हुई। सफेदपोश व्यवसायों ने ऊपर की तरफ गतिशीलता के अधिकांश 
जनसंख्या को पर्याप्त अनुकूलता प्रदान नहीं की। मार्क्सवादी सिद्धांत ने विद्वानों को यह 
दर्शाने कें लिए प्रेरित किया कि बाद के पूँजीवाद की विवशताओं के कारण श्रम के उत्कर्ष 
की अपेक्षा क्रमिक रूप से उसका पता हुआ। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक मात्रा में सभी 
प्रकार की नीचे की तरफ गतिशीलता हुई। । 


29.3.6 तुलनात्मक सामाजिक गतिशीलताएँ 


एक बार सामाजिक गतिशीलता की संकल्पना स्पष्ट होने के बाद हम इसके सैद्धांतिक 
तात्पर्य के बारे में जान गए हैं। 


अतः सामाजिक गतिशीलता के वास्तविक अनुभव-जन्य अध्ययनों पर ध्यान देना उपयोगी 
होगा। इन अध्ययनों के निष्कर्ष एवं अनुमान जिनमें विभिन्‍न समाजों को शामित्र किया गया 
है, वास्तविक रूप से निर्धारित सामाजिक स्थिति को सामाजिक गतिशीलता की संकल्पना 
और रूपों के साथ संबंध स्थापित करने में हमारे लिए सहायक होंगे। हम सर्वाधिक 
प्रतिनिधित्व वाले अध्ययन कर सकते हैं। 


लि 29.02 


वास्तव में सोरोकिन के अध्ययन के माध्यम से मुख्यतः यह विश्वास किया जाता था 
कि अमेरिका में किसी भी यूरोपीय देश की अपेक्षा गतिशीलता के अधिक अवसर हैं। 


यूरोपीय महाद्वीप के अनेक उदाहरणों के द्वारा सिमौर लिपसेट तथा रियनहार्ड बैंडिक्स 
(4959) ने दर्शाया कि किसी भी औद्योगिक देश में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने अपने 
आँकड़ों को अनेक औद्योगिक समाजों के हस्तचालित और मशीनी क्षेत्रों में विभाजित 
किया। 


गिर्हार्ड लेंस्की (4965) ने विभिन्‍न स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर हस्तचालित और 
मशीनी कार्य की एक निर्देशिका तैयार की। उसके अध्ययन ने दर्शाया कि पहले स्थान पर 
अमेरिका में गतिशीलता की दर 34 प्रतिशत है, लेकिन पाँच यूरोपीय देश लगभग उसके 


नज़दीक हैं। थे ह-स्वीडन (32 प्रतिशत), इंगलैंड (34 प्रतिशत), डेनमार्क (30 प्रतिशत), नाव 
(30 प्रतिशत) तथा फ्रांस (29 प्रतिशत)। अतः हम देख सकते हैं कि औद्योगिक देशों में 
गतिशीलता दर एक-जैसा है। 


फ्रैंक पार्किन ने सामाजिक गतिशीलता की नई ऊँचाइयों वाला अभी तक का एक उपयुक्त 

एवं सारगर्भित अध्ययन कियां। उसने पूर्वी यूरोप के प्राचीन साम्यवादी समाज के आँकड़े 

एकत्रित कर एक तुलना प्रस्तुत की। 

4) पूँजीवादी समाजों की तरह प्रभुत्व वाला प्रबंधक तथा व्यावसायिक वर्ग अपने बच्चों के 
लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभ पहुँचाते हैं; और 

2) विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग अपने बच्चों के लिए उच्च स्थिति सुनिश्चित करते हैं। फिर भी 
इन समाजों में किसानों एवं हाथ से काम करने वाले श्रमिकों के लिए अधिक 
गतिशीलता है। 

पार्किन ने हंगरी में एक अध्ययन के उदाहरण द्वारा सिद्ध किया कि 77 प्रतिशत प्रबंधक, 

प्रशासनिक तथा व्यावसायिक स्थिति वाले पुरुष और महिलाएँ किसान तथा मूलतः श्रमिक 

वर्ग के थे और 53 प्रतिशत चिकित्सक, वैज्ञानिक, तथा इंजीनियर भी ऐसे ही परिवारों से 

संबंधित थे। 

औद्योगिक विस्तार से पूर्वी यूरोप में सफेदपोश स्थितियों में वृद्धि होने के कारण निचले स्तर 

में गतिशीलता प्रदान की जो अमेरिका और यूरोप से भी अधिक थी। इस तथ्य ने श्रमिक 

वर्गों में प्रेरणा भर दी। 


ये अध्ययन बताते हैं कि सामाजिक गतिशीलता उसकी संभावनाएँ और तात्पर्य सभी विशिष्ट 
सामाजिक संदर्मों से जुड़े हुए हैं। अगले भाग में हम सामाजिक गतिशीलता के और अधिक 
नवीन अध्ययनों को देखेंगे जो अनुसंधान की सूक्ष्म तकनीकों का प्रयोग कर सामाजिक 
गतिशीलता की संकल्पना के व्यापक सिद्धांतों के आधार पर किए गए हैं। 

सामाजिक गतिशीलता के किसी भी अध्ययन के अनेक आयाम होते हैं। यदि किसी व्यक्ति 
के जीवन काल में उसकी सामाजिक स्थितियों के परिवर्तन का पता लग जाए तो यह 
परिवर्तित पारंपरिक गतिशीलता का<मामला है। यदि परिवर्तन दो या तीन पीढ़ियों के बाद 
होते हैं तो इसे अंतःपारंपरिक गंतिशीलता का मामत्रा माना-जाएगा। 


सामाजिक स्थिति में परिवर्तन छोटे या अधिक दूरी वाले हो सकते हैं। गतिशीलता की रेंज 
में इस तथ्य का ध्यान रखा जाता है। 


प्रचलित विश्वास के विपरीत, आधुनिक औद्योगिक समाजों में भी नीचे की तरफ गतिशीलता 
भी काफी व्यापक है। आधुनिक औद्योगिक समाजों,में उपलब्धिपरक मानदंड ही ऊपर की 
तरफ गतिशीलता का मानदंड है। अधिकांश आधुनिक समाजों के बारे में माना जाता है कि 
वे अधिक खुली तथा अधिक सामाजिक गतिशीलंतां वाले होते हैं। फिर भी प्रत्येक समाज 
का अपना मानदंड है और गतिशीलता के प्रयासों में भी विभिन्‍न प्रकार से बाधाएँ आती हैं। 


सामान्यतः कहा जाए तो सभी औद्योगिक समाजों में कंमोबेश गतिशीलता की बराबर मात्रा 
होती है। साम्यवादी समाज में इतने बंद नहीं होते हैं जैसे कि सोचा जाता है। 


बोध प्रश्न 2 


4) परिवर्तित पारस्परिक गतिशीलता और अंतःपारंपरिक गतिशीलता को लगभग दस पंक्तियों में 
स्पष्ट कीजिए। 
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सामाजिक गतिशीलता 
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लिखिए। 
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प्राय: लघु उद्योग आरम्भ करके ही सफल उद्यमी बनते हैं 
साभारः बी.किरणमई 


29.4 सामाजिक गतिशीलता का आधुनिक विश्लेषण 


4959 में सियमोर मार्टिन लिपसेट, रिनहार्ड बैंडिक्स तथा हंस एल.जैटरबर्ग ने शोध प्रस्तुत 
किया जिसमें दर्शाया गया कि सभी पूर्वी औद्योगिक समाजों में गतिशीलता दर प्रायः एक- 
समान है। इस शोध ने सामाजिक गतिशीलता के विद्वानों में एक संवाद छेड़ दिया। और 
अधिक नवीन तथा विस्तृत आँकड़ों की सहायता से अनेक समाजशास्त्रियों ने इस शोध के 
संवाद में भाग लिया। 


लिपसेट आदि विद्वानों के शोध का समर्थन करने के लिए यह उपयोगी है कि पहले 
औद्योगीकरण के प्रसिद्ध लचीले सिद्धांत को संक्षेप में समझा जाए जिसने गतिशीलता 
अध्ययनों को प्रेरित किया। हम इस शोध की मौलिक विशेषताएँ तथा इसके तर्कशास्त्र का 
भी वर्णन कर सकते हैं। एक बार इसे जानने के बाद हम लिपसेट, बैंडिक्स, जैटरबर्ग के 
सिद्धांत की औद्योगीकरण के सिद्धांत से तुलना कर सकते हैं। इसके बाद हम उन विद्वानों 
के विचारों को देखेंगे जिन्होंने लिपसेट, बैंडिक्स तथा जैटरबर्ग के विचारों पर दृढ़ता से संवाद 
किया तथा उसकी पुनर्स्थापना की। 


29.4.4 औद्योगीकरण का लचीला सिद्धांत 


लचीले सिद्धांत का मुख्य मत यह है कि इसके लिए कुछ निश्चित पारिभाषिक पूर्व- 
आवश्यकताएँ तथा समाज को प्रभावित करने वाले कुछ अनिवार्य परिणाम होते हैं। अतः 
औद्योगिकरण से पूर्व समाजो की तुलना में औद्योगिक समाजों में गतिशीलता की प्रवृत्ति 
निम्नलिखित प्रकार से होती है-- 


4) प्रायः समग्र सामाजिक गतिशीलता की दर अपेक्षाकृत उच्च होती है और इसके 
अतिरिक्त ऊपर की गतिशीलता अर्थात्‌ कम से अधिक लाभ की स्थितियाँ नीचे की तरफ 
वाली गतिशीलता से अधिक होती है। 

2) गतिशीलता की तुलनात्मक दर या गतिशीलता के अवसर अधिक समान हैं। वे इस अर्थ 
में कि विभिन्‍न सामाजिक वर्गों वाले व्यक्ति और अधिक समान विषयों में प्रतिस्पर्धा करते 
हैं। 

3) कुछ समय बाद सभी प्रकार की गतिशीलताओं में तथा तुलनात्मक रूप से सभी में 
समानता की डिग्री में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। 

पीतम ब्लौ और ओडी डंकन (967) उन प्रमुख समाजशास्त्रियों में से हैं जिन्होंने उपर्युक्त 

विचारधारा का संकेत किया। इस निष्कर्ष के कारण यह है कि-- 


4) औद्योगिक समाज में वैज्ञानिक विकसित तकनीकों के कारण गजशीलता सामाजिक 
संरचना में श्रम विभाजन की निरंतर तथा प्रायः शीघ्र परिवर्तन की माँग करती है। स्वयं 
श्रम विभाजन की संकल्पना में अधिक विशिष्ट कार्यों के कारण अत्यधिक अंतर आ 
जाता है। इस प्रकार, उच्च गतिशीलता पीढी दर पीढी तथा व्यक्ति" के जीवन-काल में 
चलती चली जाती है। ह 

औद्योगीकरण के कारण स्वयं श्रम विभाजन की विभिन्‍न श्रेणि . में विशेष व्यक्तियों के 
चयन और उनके वर्ग-निर्धारण के ठोस आधार बन जाते हैं। औद्योगिक व्यवसाय तथा 
उपलब्धि की होड़ चयन की युक्‍्तिसंगत प्रक्रिया के अनुकूल है। इसके अतिरिक्त, अति- 
योग्य व्यक्तियों की बढ़ती हुई माँग शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है। सामाजिक 
वर्गों के व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकें; और 

चयन के नए तरीके अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों अर्थात अत्यधिक उन्‍नत तकनीक वाले 
निर्माण उद्योगों और सेवाओं के लिए अनुकूल होंगे। ये नए तरीके बड़े प्रशासन संगठनों 
के बदले प्रभावी रूप के भी अनुकूल होंगे। इस प्रकार औद्योगिक जीवनधारा की प्रतिरोधी 


>> 
विषय 


(3 
खा 


सामाजिक गतिशीलता की 
संकल्पनाएँ और रूप 


सामाजिक गतिशीलता 


अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दूर हट जाते हैं तथा उपलब्धिमूलक गतिशीलता अ'>गस्था के 
व्यापक क्षेत्रों में फैल जाती है। 


29.4.2: लिपसेट और जैटरबर्गर का सिद्धांत 


लिपसेट और जैटरबर्ग का औद्योगिक समाज में गतिशीलता का सिद्धांत पर्याप्त रूप से 
उपर्युक्त लचीली अवस्था में समाया हुआ है। फिर भी इस बात पर गौर किया जाए कि वे 
इस तर्क का समर्थन नहीं करते कि गतिशीलता में औद्योगिक विकास के साथ धीरे-धीरे 
वृद्धि होती है। उनके अनुसार, औद्योगिक समाज में गतिशीलता दर तथा आर्थिक उन्नति के 
बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जब औद्योगीकरण एक निश्चित स्तर पर पहुँच जाता है तो 
सामाजिक गतिशीलता तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाती है। वे अत्यधिक खुलेपन की 
प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप औद्योगिक समाजों की उच्च गतिशीलता को भी नहीं मानते। इस 
प्रकार की उच्च गतिशीलता मुख्य रूप से इन समाजों में संरचनात्मक परिवर्तनों से होने वाले 
प्रभावों के कारण होती है। लिपसेट और जैटरबर्ग की मुख्य परिकल्पना यह है कि सामाजिक 
गतिशीलता दर औद्योगिक समाजों में अधिक मौलिक समानता दर्शाती है। 

29.4.3 लिपसेट और जैटरबर्ग के सिद्धांत की पुनर्स्थापना 

लिपसेट और जैटरबर्ग की विचारधारा को दोहराने के लिए फीदरमैन, जौंस तथा होज़र ने 
विकसित साधनों और तकनीकों से अनुसंधान किया। उन्होंने दर्शाया कि जब सामाजिक 
गतिशीलता की तुलनात्मक दर पर विचार किया जाए तभी यह विचारधारा लागू होती है। 
अन्यथा यदि सामाजिक गतिशीलता को संपूर्ण दरों में अभिव्यक्त किया यह विचारधारा सही 
नहीं है। 

यदि कोई व्यक्तियों या समूहों की स्पष्ट विशेषताओं द्वारा निर्धारित संपूर्ण दरों को देखें तो संपूर्ण 
देश की एकसमान समानता निर्धारित नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दरें 
अर्थव्यवस्था, तकनीकी और परिस्थितियों की संपूर्ण रेंज द्वारा व्यापक रूप से प्रभावित होती है 
और ये रेंज व्यापक रूप से बदलती रहती है (गतिशीलता के संरचनात्मक संदर्भ में)। 


अभ्यास 2 
उद्योग से संबंधित विभिन्‍न व्यक्तियों से मिलिए और देखिए कि भारत के लिए लिपसेट 


तथा जैटरबर्ग ने किस प्रकार की कल्पना की है। अपने नोट्स की अध्ययन केंद्र के अन्य 
विद्यार्थियों के नोट्स से तुलना कीजिए। 


गतिशीलता की तुलनात्मक दरों पर अर्थात्‌ जब गतिशीलता पर ऐसे सभी प्रभावों की वास्तविकता 
के रूप में विचार किया जाए तो संपूर्ण राष्ट्रीय गतिशीलता की संभावनाएँ काफी अधिक होती 
हैं। इस मामले में केवल वे ही तत्व शामिल होते हैं जो दी गई संरचना के भीतर प्रतिस्पर्धा द्वारा 
विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने या वंचित रहने वाले विभिन्‍न वर्गों के तुलनात्मक अवसरों को 
प्रभावित करते हैं। 

अंत में रॉबर्ट एरिक्सन तथा जॉन गोल्डलहोप द्वारा नो यूरोपीय देशों में किए गए अध्ययन में भी 
औद्योगीकरण के लचीले सिद्धांत का खंडन किया गया है। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दोनों 
यूरोपीय समाजों का अध्ययन किया तथा उन्हें न तो उच्च स्तरों की तरफ सामान्य तथा अनिवार्य 
संपूर्ण गतिशीलता के और न ही राष्ट्रों में सामाजिक गतिशीलता के प्रमाण मिले। उन्हें न तो 
गतिशीलता दरों में संपूर्णता या तुलनात्मक रूप से किसी सुसंगत दिशा में परिवर्तन के और न 
ही किसी अवधि के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त रूप से एकसमान होने की प्रवृत्ति के प्रमाण 
मिले। 


29.4.4 सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन की समस्याएँ सामाजिक गतिशीलता की 


संकल्पनाएँ और रूप 
सामाजिक गतिशीलता की सर्वाधिक मौलिक जानकारी के बाद हमने प्रचलित तथा 
सामाजिक गतिशीलता के अधिक उन्नत निष्कर्षों से परिचित होने का भी प्रयास किया है। 
सामाजिक गतिशीलता की संकल्पना और इसके रूपों पर हमारी जानकारी का निष्कर्ष 
निकालने से पूर्व आवश्यक है कि इसके अध्ययन में आने वाली कम से कम बुनियादी 
समस्याओं का संकेत किया जाए। 


एंटोनी गिड्डस का अनुकरण करते हुए हम संभावित समस्याओं की निम्नलिखित सूची बना 
सकते है-- 


4) समयोपरांत कार्यों की प्रकृति बदल जाती है और यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि एक 
जैसे व्यवसायों को वास्तव में कभी किसी रूप में माना जाता है। उदाहरण के तौर पर, 
यह स्पष्ट नहीं है कि नीलपोश कार्य से सफेदपोश कार्य की गतिशीलता हमेशा उच्च 
गतिशीलता ही हो। हो सकता है कि नीलपोश निपुण श्रमिक सामान्यतः सफेदपोश कार्य 
करने वाले अधिकांश व्यक्तियों से अच्छी आर्थिक स्थिति में हों। 

अंत-पारंपरिक गतिशीलता के अध्ययन में यह निर्णय करना कठिन है कि किस बिंदु पर 
तुलनात्मक व्यवसायों की तुलना की जाए। उदाहरण के तौर पर, हो सकता है कि पिता 
अपने व्यवसाय के मध्य में हो जबकि उसकी संतान अपना कार्य-जीवन आरंभ कर रही 
हो। अभिभावक और बच्चे हो सकता है एक-साथ गतिशील हों तथा यह भी कि एक ही 
दिशा में या (उससे कम) भिन्‍न दिशाओं में। अब समस्या आती है कि उनके कार्यों की 
आरंभ में या अंत में किए रूप में तुलना की जाए। 


>> 
का 


फिर भी, इन समस्याओं का कुछ सीमा तक समाधान किया जा सकता है। जब यह स्पष्ट 
हो जाता है कि किसी एक अध्ययन में शामिल कार्य के सम्मान और प्रकृति में समयोपरांत 
संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है तो हम व्यावसायिक श्रेणियों का वर्गीकरण करते समय इस बात 
का ध्यान रख सकते हैं। उपर्युक्त दूसरी समस्या भी आँकड़ों का ध्यान रखकर दूर की जा 
सकती है। यह अभिभावकों और बच्चों के संबंधित व्यवसायों की आरंभ और अंत में तुलना 
करके किया जा सकता है। 

बोध प्रश्न 3 

4) संक्षेप में लिपसेट तथा जैटरबर्ग के सिद्धांत का दस पंक्तियों में वर्णन कीजिए। 
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सामाजिक गतिशीलता 2) सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन में आने वाली दो समस्याओं का पाँच पंक्तियों में वर्णन 
कीजिए। 
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29.5 सारांश 
न न न न न 


औद्योगीकरण के लचीले सिद्धांत पर सामाजिक गतिशीलता का आधुनिक विश्लेषण करते 
समय अनिवार्य रूप से संवाद किया जाता है| औद्योगीकरण का लचीला सिद्धांत बताता है 
कि एक अवधि के बाद सभी औद्योगिक समाज खुलेपन की एक जैसी विशेषताओं को 
अपनाते हैं। इस तरह, सामाजिक गतिशीलता दर और रूपों में भी एक समानत्ता की प्रवृत्ति 
होती है। 


लिपसेट, बैंडिक्स और जैटरबर्ग के सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन बताता है कि 
औद्योगिक समाजों में गतिशीलता दरों में बुनियादी समानताएँ होती हैं। वे यह भी बताते हैं 
कि औद्योगिक समाजों की उच्च गतिशीलता का इनके खुलेपन पर कम प्रभाव पड़ता है। 
इसके अतिरिक्त, वे उच्च गतिशीलता को इन समाजों के संरचनात्मक परिवर्तन का परिणाम 
मानते हैं। ह 


फीदरमैन, जॉन्स और हाउज़र बताते हैं कि यदि सामाजिक गतिशीलता की तुलनात्मक दरों 
पर विचार किया जाता है तो औद्योगिक समाजों में गतिशीलता प्रवृत्ति की समानता भी उसी 
* के अनुरूप होगी। 


एरिक्सन और गोल्डहोप ने अपने अध्ययनों. के माध्यम से दर्शाया है कि विभिन्‍न समाजों में 
गतिशीलता की कोई एक जैसी प्रवृत्ति नहीं होती। 


सामाजिक गतिशीलता के अध्ययनों में इसके साथ जुड़ी समस्याओं का भी ध्यान रखा जाना 
चाहिए। कार्य स्थिति के द्वारा निर्धारित की गई विशेष सामाजिक स्थिति अपरिवर्तनीय नहीं 

_ है क्योंकि समयोपरांत व्यवसाय से जुड़े मान बदलते रहते हैं। अतः गैर-पारंपरिक गतिशीलता 
का अध्ययन करते समय इस बात का सावधानी से निर्णय करना चाहिए कि अभिभावकों 
और बच्चों के व्यवसायों की किस बिंदु पर तुलना की जाए। 


नल 8 6 जता >> कि सामाजिक गतिशीलता की 
29.6 शब्दावली 04038 जम 
प्रतियोगात्मक गतिशीलता : यह गतिशीलता खुली प्रतियोगिता के माध्यम से पैदा ह 
होती है। 
सम-स्तर गतिशीलता : इसका अर्थ है समाज में हैसियत या स्थिति में 
परिवर्तन होना। इसमें आवश्यक नहीं कि स्तर में 
परिवर्तन हो। 
प्रायोजित गतिशीलता | : इस तरह की गतिशीलता ऊपर की तरफ होती है जो 
“प्रायोजक' अथवा किसी ऊँचे व्यक्ति या वर्ग के द्वारा 
व्यक्तिगत को आमंत्रित किया जाता है। 
परिवर्तित पारस्परिक गतिशीलता : यह गतिशीलता विभिन्‍न पीढ़ियों के प्रयासों से उत्पन्न 
होती है। 
अंतःपारंपरिक गतिशीलता : इस प्रकार की गतिशीलता दो या इससे अधिक 


पीढियों के दौरान पैदा हो जाती है। 


29.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें 

अमेरिकन व्यावसायिक संरचना, ु 

ब्लौ, पी.एम तथा ओ.डी. डंकन (4967), विले : न्यूयॉर्क 

निरंतर परिवर्तन : औद्योगिक समाजों में वर्ग 

गतिशीलता का एक अध्ययन | ह 

एरिक्सन, आर तथा जे.एच.गोल्डथ्रोप (987) क्लैरंडोन प्रेस, ऑक्सफोर्ड 

ब्रिटेन : समाजशांस्त्र, गिड्डन्स, ए (4989), पॉलिटी प्रैस 

औद्योगिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता, लिपसेट, एस.एम तथा आर. बैंडिक्स (959) 
बेरकेली : कैलिफोर्निया प्रैस विश्वविद्यालय 

सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता, सोरोकिन पी.ए (927), जनरल : फ्री प्रैस 
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4) प्रतियोगितात्मक गतिशीलता में सर्वोत्तम स्थिति एक उद्देश्य होती है जिसके लिए खुली 
प्रतियोगिता होती है। सफलला उम्मीदवार के प्रयत्नों पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है 
कि प्रतियोगिता के कुछ नियम होते हैं। इसका भावार्थ यह है कि सफल उच्च 
गतिशीलता स्थापित उम्मीदवार के हाथ में नहीं है। 

प्रायोजित गतिशीलता की स्थिति में स्थापित व्यक्ति उम्मीदवार को अपने समूह में 
नियुक्त करते हैं। इसके लिए आवश्यक योग्यता खुली प्रतियोगिता प्रमाण या संघर्ष से 
प्राप्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार, उच्च गतिशीलता ऐसे किसी सदस्य द्वारा 
प्रायोजित की जाती है। 
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सामाजिक गतिशीलता का विश्लेषण करने के दो विभिन्‍न तरीके हैं। प्रथम है--- 
परिवर्तित गतिशीलता। इसके अध्ययन में व्यक्तियों के व्यवसायों तथा सामाजिक स्तर में 
कि वे कहाँ तक ऊपर या नीचे की तरफ गए हैं, इसको शामिल किया जाता है। 


दूसरा तरीका है---अंतःपारंपरिक गतिशीलता। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसायों और 
सामाजिक स्थिति की गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। 


नीचे की तरफ गतिशीलता में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का ह्ास होता है जबकि 
ऊपर की तरफ गतिशीलता में उसकी सामाजिक हैसियत में वृद्धि होती है। नीचे की 
तरफ गतिशीलता............. | गिड्डन के अनुसार, इंगलैंड में 20 प्रतिशत व्यक्ति नीचे 
की तरफ अंतःपारंपरिक रूप से गतिशील हैं। ऊपर की तरफ गतिशीलता में पहले से 
अधिक धन, शक्ति और हैसियत प्राप्त करना शामिल होता है। 
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लिपसेट तथा जैटरबर्ग के अनुसार, औद्योगिक समाज तथा गतिशीलता दरों में कोई 
प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। फिर भी जब औद्योगीकरण एक निश्चित स्तर पर पहुँच जाता 
है तो सामाजिक गतिशीलता अपेक्षाकृत उच्च हो जाती है। वे औद्योगिक समाजों की 
उच्च गतिशीलता को अधिक खुलेपन का परिणाम नहीं मानते अपितु इसे संरचनात्मक 
परिवर्तनों का परिणाम अनुभव करते हैं। 

सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन की दो समस्याएँ है--. 

क) समथोपरांत कार्यों की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। 


ख) अंतःपारंपरिक गतिशीलता के अध्ययनों में व्यवसायों की तुलनाओं का 
निर्धारण करना कठिन होता है। 


